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| ६ भ: 
मप्ः-- | 
| श्म बीणप्रवीणा क 

शणावाय्-तिशारद्‌ करकमलों २ । 


| नौ कदा जा सक्ता, 


मातस््वेव कृपया कलिता कतिया, 
| वीणा विशारद कराम्बुजयोस्तवेव । 
| ताम्प॑ये तवः पदाम्बुजवन्दको ऽहम्‌ , 
| सर्व तवव विभवं तव सम्मुखम्बे ।। १ ^ -- 


| प्रस्त॒वन । 


श्रज्ञास कीं श्रोर को नतो पूंरूपसे कहानी ही कहा जा सकता ` 
छरनैर त नाटक दी । कदानी तो इसलिए नहीं कि कदानिर्या मं 
यः गान करा समावेश नदीं देखा जाता र नाटक दसलिण 
न कि नाटकं म घटनानां का प्रकाशन पारं कें सीधे 
| [त्तौला प द्वारा होता ह । इसलिए यह दोनों का एकः, 


तभ्मिश्रण सा हे । 


इसमे एक श्राघुनिक गृहस्थ का नमत चित्र खीचने रकी 
चेष्टा की गई दे । यद्‌ चेष्टा सफल हे अथवा असफल यद 
बहुत कु पाठक महोदयो की मए रा क्षि पर निर्भर दे । 
। न जाने कितने गृर्स्य इस तरह का रहस्यमय जीवन व्यतीत 
कर रदे दै यहां समाजका नार पटुचती दी नदीं यह भी 
; यद्यपि द्ध श्रंशों मं यह सम्भवो 
स्ता दे । लउजालु का लजना परिस्थितियों को छोड़कर 
बहुत सी वाते पमी ह जिवका ज्ञान होत हपट भी सुधार कं 
नाम पर समाज अपनी राला पर पटी घाधेष्टय हं । सका 
। कारण यष्ट हे कि समाज ५. तो आजकल प्रधिकतर घरल्‌ 
` जवन की श्रान्तरिक अपानिच्रताना पुतलो का वना ष्च 
"हे । समूह का >य्िगत जीवन दी तो समाज-जीवन द । 


पिर की यदि प्रत्यक 


डयक्ति ही श्रपनी कलुषित स्राथान्धि/. . 





किं स्थूलेन हिं रजुना गनवतिमतो न बद्धो यदि, 
को दण्डन डि.किंनयेनरिप्रर्वस्डनिमुण्डोक्ताः। 
फ्रि चर्येन न येन दु्रवसमये सन्दानितास्तर्पिताः, 
फं शन्देन समाजसेवदत्तने यस्यासमधीः कणाः॥१॥ = 
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समर्पलः- 
श्म वीणाप्रबीणा कं 
दीणावाय-विशारद करकमलों म 





मातस्त्वेव फूपया कलिता कृतिया, 
वीणा विशारदं कराभ्बु जयो स्तवेव । 
तामर्पये तव पदाम्बुजवन्दकोऽदम्‌ › 
स्ं॑त्व॑व विभवं तव सम्मुखम्बं ।॥ १ ^ - 


प्रस्तवन । 


छ्रज्ञास कीं श्रोर को नतो पूर्णरूपसे कहानी दी कदा जा सकता - 
 च्मौर तनाटक ही । कदानी तो इस लिए नरी कि कदानिर्या मं 
पयः गान का समाविश नदीं देखा जाता चरर नाटक इसलिण 
नहीं कि नाटकं मै घटना का मकार पाचों कं साधे 
वात्तलाप द्वारा होता है । इसलिए यद्‌ दनं का णक: 
सम्मिश्रण सा दे। 





सम एक श्राघुनिक गृहस्य का नग्तचिच्र खीचने की 
चेष्टा की गर्‌ हे । यह चेष्टा सफल हे अथवा श्रसफल यह्‌ 
बहुत कु पाठक मदोदरयो की प्रहरण शक्ति पर निर्भर है) 
न जाने छिवने गृश्स्य इसतरह का रहस्यमय जीवन व्यतीत 
रर रहे ह। यहां समाज कौ शाखे हवती, ही नदीं यह भी 


नदी कदा जा सक्ता, यथ पि कद्ध श्रो म यद्‌ सम्भव हो 


सन्ता हे । लउ्नालख की रऽजा् परिस्थितियां को दोड़कर 
| बहुत सी बात पेम हं जियकरा ज्ञान होत च भी. सुधार छ) 
नाम पर समाज पनी श्रा पर पटा घाधे ष्ट दे । इसका 
| कारण यद दै कि समाज भी तो श्नाजकल अधिकतर घल 
` लोचन की श्रान्तरिक ्रपविव्रताश्र क पुतलो का दना ष्ट्या 
| है | समुह का य्त्‌ जीवन ही तो समाज-जीवन्‌ हे । 
। फिर कटी यदि प्रत्यक दयक्ि दी श्रपनो कलुषित स्वाथान्धत.: 


क, 





# 


` मनी को 


१.) 


याग व्‌ सच्चरित्रता की विन्मय भूति 
बनाने को चेष्टा न कर भष्टतारूपी हिरष्यकशिपु का 
बध करने मं भगवान्‌ ससह देव ही समर्थ हो सकते दँ । महान्‌ 
चार्वच का वातदे कि भष्टताओओं को भ्रष्टताञ्मों कंरूपमें 

¦ भाज्ञ्यों का त्यों ओधि मुह 
भ्र.तिमघुर श्रौर वर्खनमधर 
नदीं को जाती । इसका कारणा 


के कारण श्रपनेको ह 


पडा त्रा हे । सुधार की भावन 
होते हुए भी कार्यख्प में परिणत न 
र है 


इन न्दो के साथ समवय समाज के सजीव खम्भ से 
आरा की जातीरदै किव 


च्रष्टता कं नग्न नृत्य को रोकने 
शर्ट करगे । 


विनीतः- 


4 सन्पूदत्त ‡” | 


(2) 
“शशवेत।म्भोरुदरा जितां रविकरोत्फुल्लारविन्दरालये | 
लीलालेशविलोकितात्म सकलां दीप्ताननां तनसा । 
ज) क| ५ 
दस्तःपुस्कमक्तमालमनिशं गृहणान्विशद्धात्मनाम्‌ › 
भक्तानाम भयङ्करी सुरवरां बोराप्रवीणं भज ॥ १ ॥” 


अज्ञात को ओर । | 
जिस समय श्रीमान्‌ तासं वाते एक बाह का करता पदन 
कर कन्धा-धारी योगोश्वर को सी वत्ति किसी भारतींय वरः 
यात्राका नेकृत्र कर रदं होते दै उस समय के श्रदुभुतटञय 
कोन देखना भला स्वर्णावसर को खोने के श्रतिरिष् रौर 
क्या हो सकता द! | . 
जिन महानुभावो को कभी एेसे मनोनयनानन्दकर र्ुश्य 
देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हवा उनक्तो इस प्राचीन 
सभ्यता प्रधान मानव जगत्‌ म जन्म लेना दध्यथ दं। 
जिस समय ये च्रपनी धङ्गङ़ पप्पद़ धूम धमाः धम करत 
हुए अच्छे २ घराने कं खी पुरुषो का अनांखे गव क साथ र 
नत्व म्रदण करते है अहा ! दा !! मेरे मस्िप्तेवुद्मों म॑ तो | 
साक्तात्‌ देवराज के गन्धर्वा कौ पखावज का शव्द भा कर्थ 
कु नीरस सा प्रतीत होनें लगता है । इतना ही नही, यदि 
कीं बाजार मेँ कच रसिकं री भ्रकुटियां इनके कणेविवरत्रिय 
वायनाद्‌ को अपनी चेष्टाविशेषों से प्रशंसनीय वतलाने लगं 
तब तो एक घेरा बांधकर तूम॒तड्ातद़ के तीव्र घोष कं साथ 
्रपने शरीर के श्मङ्ग प्रत्यङ्गं से भगवान्‌ शंकर की सी दत्य 
कला का श्रभिनय करते हुए जव तक ये अपने प्रिय भक्तो को 
प्रसन्न नदा कर लेते तब तक मजाल क्याहैकिटससे मख 











("८ ) 


ही जार्थ । इनके तासो क दन्यनाद्‌ क सम्मुख इनक अनुगामी 
रामान्‌ वाजे. वार्लो का बाद्यनाद तो सन्तोषकर तथा 
तलना म कई गाना हेय समा जाता है । तनी ते नक “च कई 
क चकदम, पीपर सुकदम । चता चौधरी मदर गुलाम । सरं 
ठाडा करे सक्ञाम'' नोद्‌ क प्रवृत्त दोतं दौ बेचारे श्रपने वार्जो 
मं फूक मारना बन्द कर देते ह । यदि भूल से वजात भी र्ट 
तो वचारी को स्तन्य दोन का सङ्कत कर टिया जता हे । 1 

इसी धूम धड़कि क साथ श्राज सुशं ल का वरयत्रा का 
निकासी दोसौ थी। बड्र्‌ मू द्धौ पर विच्छ क उटठं हष 
ड्कुकं समान ताव दिय ए सुराल क काका, ताऊ तथा 
रानी. गवं कं साथ तागा मे श्रकडे चलेत्ा रह्‌ थं । सम्नव 
हं इसमे बद्कर उन्हं कोड प्रसन्नता का छवसर नरी था। 
मोजन की तो कौ शात दहा न था, वह्‌ तो तीन चःर दिन तव 
ब्दी बाल के दरवाजे परद्धापा मारनाथा शारी विन्य 
भिनाराकर चुरी थौ । श्रवतो भङ्ग पते, भिठाई उड़ाने तधा 
त्रनियन्वित जिह श्री क.वल पर पुरनार्यिं सं उपरास 
करने कौ नई २ विधियां सोवीजा रही थी श्नपने को चाय 
कः तात्तात्‌ भरवत्र्‌ किय तरर सिद्ध क सक्रगे यदी विवार 
मदविष्क से दक्र थे । बद्िया २ कपडे आज्ञक दी लिप 
तो रव छोड ये जिनको डाटकर भ्राज लकापक वने हृ थ । 
` धुः देर मे वरातं णक मन्द्र सक आरा पर्ची । वाप 
घ ॐ पदु द्र ष्वश्रःमवक.रने का द्मायोजन श्या गयौ था।. 
सश ल नतमस्तक होकर भगवन्मृत्ति के समक्त खड़ा टो गया । . 
मनद मन प्रणाम करिया । फिर एक गहरी सी श्राह भरकर 
एक नवोन उत्तरदाचित्व के लिए प्रभुसे एक नवीन शुक 
याचना समे गा । जसे दी चलम लगा किं एक धर्मघु नवर 
ऊृटुस्द्ारन कं श्ादशानुसार कुष्टं द्रव्य प्रमु क चर्णौम 





गकि 


{ * 


-उरासीन-मावं से भेद किया किन्तु इसं उद्रासीनता म भक्ति 


हीना नहीं थौ । चँ कि वह स्वस प्रमु क चरणं मे सर्मा 
कर चुष्राथा अतः अव उप्ते बाह्य उपचार अनावश्यक से 
प्रतीत^दयोतं थ । 


छम 


वरात ने प्रस्थान फिया। ज्ञेमेर बेदी च्राले फा षर समीप 


` आता था वेतेर्‌ ही वरातियों के नखरं चरने द्मैतं जाते थ । 


जव पुरनारियों की अखे उन प्रर पदं तब ते उनक मिजाज 
का सिकाना नर्हा! कोई इस करवट वंठताः कोद उस करवट; 
सारांश दे फि ज्षणनणए मं सुद्रायं बदली जाने ल्मी । एक रोर 
लाल, पौली, दसै पगड़ी बोधे, काजल लगाये वृद अपनी 
पोषली सेद्ध को व्यायाम करा रद्‌ थ । दूसरी ओर ददाती 
जवन तिरा साफ वापर, काज्लल लगाये, पलकों पर पीला 
वन्दन लय, कानें स सोचे की रार्दियां पने) दीली वाह का 
कग चरर कलपातहीन, वोट तकः घोती का सेन मटका 
कर हास्यपूं वक्रोक्ियो करं अपने सन मे यह्‌ समसः रह्‌ 
य मानों सस्पूर दशक उन्दी क्‌) पुख्य लोचन सुपावनी सधु- 
समयी मूपिं पर सुध ह्ये. रह्‌ दों । एक ओर वच्चे काजल का 
डरता माये पर लगाये, चमकनी टोपी ओदृ, भोली माली 
सूरत से वास्तव म पुरबासियोंका हृदय हर रटे थे । इनक 
अतिरिक्तः एक दल ओर भी था । यद्‌ वात्र लोगों की पाटी थी । 
म लो शूट बूट डाटे, बाल सन्दाले तथा गे मेघुसी इड 
जलौ की लु्सूरतो को चकम्‌ म द्युपाय ताजिया कौ तरह 
लत जनवासे कौ चाल से चले जा रह्‌ थे । इनक पिचकं 
माल पस्खरिकिप्रेम का अदभुत उदाहरण उपस्थित कर रहे 


जे । रेसा प्रतीव होता था मानो यै वेचारं एक दूसरे के वियोग 


प सूख २ कर ण्क दूस रेका आआलिगन करने को चेष्टा कर 


म्‌ सू | 4; न 
रहे दो इस प्रकार वहा, जदा तदा स्वागत क पान्‌ 
[र । 





| 
ल 


त. ) 

अति अपने को कामदेव का प्रत्यन्लावनार सम भूमतौ 
 चरलाजा रदी थी । 

 आ्रखिस्क्रार वरात जनावासे प्रहुच गड | सवलोग अंग 
क{ अरण चट्किर्‌ शावा से निवत्त दान लग । यपशाल भ 
| गतव भव से एक लोटा लेकर जंगल का पार चल ईिय। । 
| ` वरणा क सोत भावनाः केली दमी ! ढोनों हःयौमे 
| जो किजोवतर के स्त त्त तक सवथा पररियित्त ट्व 
0 6 ` विवारसामञ्जस्य का सोत्र व गा या नर्ही । वद मानवना 
; का मूल्य द्रव्चहच्ि से स्थिर करेगा क्या ?।1। इत्यादि 

| विचारों म मग्न वह्‌ चलाजा रहा थ| ननः से वदे तक 
५त्यक वृत्त की पत्तो २ आज उते अलुपम सन्देश युना रहौ 
धा अक्रथनताय भयमिश्रित से ्रहपं स उसके चदय क्ती गति 
क्छ तीव्र हो चली थो क्रि वह रक रेते वगीचे सें पर्चा जिस 
देखने से प्रतीत होता था करि वह फिसी दहिन अपनी मनोहरा 
के लिए अद्वितीयदी रदा ह्लयोगा । पासे एक सूघवा ताल्लाच््था 
सूखा सी एक छया क द्र पर लिखा थाः-- ` 

जो जन जग का अनुभव नदं वह्‌ अनुभव-येभव क्या जाने । 
जिसको जग से अपरम नदीं वड अपरति की रति क्या जाने।। 
लदराते सर की ईहमावलि सुखं सर पर क्यों कर ्रावे। 
उपवन का म्रहुल-विहारी वन-करण्टकमय स्तिति पर क्यों जाचे॥ 
दल कमला का वद्‌ भोर सूवी सखी पद्कज कलियोँं से। 
क्या लेगाराग सुनाकर के कुन्दलाती कुवलय नल्ियों से ॥ ३ 
ओ आशक पथिको, जावो रसिको, जावो अपनी राह । 
भोगो तुम तो उन्मत्त वने भरने दौ जो भरते आहं ।॥४ 
परयाद्‌ रखो इफ दिनदोणा तुभ आहं भरते आयो । 
नराश्य-वक्र के संभ्रम मेतुम भमे भमे मर जागे ॥ ५ 
म॒ अधिक नहीं उच कहता हूं परतारोगे परह्वताश्मोने। 











भौतिक भोगों कौ अनुपस्थिति म तङ्फ तङ्क मर जावा ॥ 
इनक होते दी हल्लनिक्ा जत सिञिवि सौ लदलाती ह । 
ट्र, नप्थिर्सि म उक्ला शआ्रात्तप-सन्याडत सा युरस्माता ह्‌ ।.७ 
गरा कह, दाय ! हृदयो,-सुपस्थिति वङ्गा मनोहर होती जो ४, 
जिसका जिससे अलुराग वड़ा वह्‌ वस्तु न नश्वर दोती जौ ॥= 
यह पट कर सशील भ्यचक्का सा खड़ा दखता रहा । छद 
सममः न आया । इसक्र लेखक की खोज म बहङ्टा क: 
तर गया ॥ एकत मदात्मा असन पर्‌ विराज. हण थ । सकु 
एकर मगवान कष्ण की चिच्रमय मूरति विराजमनि धार 
महात्मा जी क्री सश्र.धाया स्गवच्चरणाम गिर रही था. 
उनक्त पास न कोड चन्दनाडि सीमया. | सरारन कड्‌. 
घर्टा भडयाल दी जिनक्रोः योक पं।टक्रर चब भगवा क्रो 
रिकाते । कदल जो छदं था वदी खनवर अश्न.त्रारा । तक 
मुख पर दिव्य तज श्रा । सुशील क प्रणस कर चर प्रश्नात्सक 
रप्िस उक्र देखा आर एक आसन. क द्रोर्‌ संकरत 
छया । सशील ने उन्हे राजपि शल्दस सः रोधन करक कुः 
मदरशाद्तेरका व्राथना की | इस पर उन्द्‌ कुट पर क लख 
जोर सकत छया धिव बद, 
इन्डछा वाला अमन्तुष्ट्‌ ऋ भाति दखता रहा । महात्मा जान 
ठते प्रिनाशाल्ो समक अवसा अनुनय वतल्ाना प्रारस्म 
याः “तेन राजकरल म जन्म लिया ६ ।अ। ज स ५ वव 
पहिले सर विवाह के समय सेरी चायु ५६, च {1/1 = 
तन दोश सम्दाला तवसे स्वभाव्‌स्‌ ६। मं कुं चस्चल 
था । जसे-जसे ्रघ्य. वदती माइ वस-= भरा चञ्चलता 
ोगसहा की योर्‌ च्रग्रसर दो ;ग३०५.. ( 


र्पकी आय मं 
ठक ख॒वसुरत ज्मीदार की लड़का साथ ससा विवाहं टोगया । 
सस्ता म इतना खासरू शा 


एकर च्तणं को भी उसस अल्लग 





(ॐ. ) 


रहना युक भार प्रतत होता था । प्रम इउनना वडना गयां कि 
म अन्तःपुर से निक्रलताभोन शा । इस लिय राञ्य करां पर्ण 
भार ग॑र छोटे भाई को उठ्ना षडा थ | सर फितामाना पिजत 
द मुभ राजकजि सफ्िकर गसृज्यस कुद्धय दूर क्र ण्क्र पर्वत पर 
रटने लगे थे । लगभग दौ मदने इलो वस्वा म वीत ग्र । 
एक दिनकीवात दं किम अधनास्त्रीक साथ महल के 
पीट वाले भागम घूम रा था । जव दोनों वाग से घूम करं 
लाट तो पतनी कुद अशान्तचित्त सी दाख पड़ । अशान्ति वदती 
हा गई । आखिरकार अधरात्रि क समय उसे अधिक्र विदधत 
दखकर श्रपनी मोद मं लिटातं हर मेनं पृद्धाः-““ग्रिये, श्या 
व्याकुलता काक्या कार्ण हं 2 उत्तर म उसा अंशव से 
दो ओंम निकल पड । रुद्रकण्ट से दो शब्द भी निकलः - 
च्म करना; मच्पकीो कुटु सेकान्‌ कर सको । ` प्िर'मने 
पृ्ा-- “ णमे चिचित्र उत्तरका क्खा आभिघ्राय 2 
कभी याद आजायतो याद्‌ कर लिया क्रल्ना । वस यद 
खन्तिम मिलन द । चांटोतो मरे अलुरागको श्रीष्णानुराग 
मे पर्सि्वाति कर देना क्यो कि खव यह्‌ खात्मा उसो फरमात्मा 
म्र विलीन होने जा रदा दै । "यद्‌ कद्ती वद्‌ इस प्रकार खड हू 
जसे दीपक बुमने से पटले अपनी सम्पूर्ण उ्योति कग्द्रा करक 
म्रञ्वलित हो उता हे आर फिर मेरपरोंका चुस्वन करती हृ 
+सद्राको सो गड्‌ |" 
| यट सृनातं २ मदात्माजी कीअश्रध्रारा श्मारमभी वेग 
से वहने लगी व ्षण क लिए नेत्र मृद गये) सुशील कतव्य 
विमूढ सा उनक्री खोर ताकता रा । फिर नैर खोलकर 
बोलेः-- “वस, तमी से में इस सूखी कटिया मरह कर आंसू 
या करता द । इन अआंसुच्ोंको ओस्‌ चहाने वाला ही 
समकर सकगा । संसार के शअ्रनुभवदीन धर्षा कोतोमें कोरा 








न"  --न---- वना्नम् मः 
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शङ्गारप्रेमोः रौर दास्या.पद्‌ दौ सक्तां । ` यह ककर वे 
मन लो गये । समयक दो चुफ( था । सुल नं महात्मा 
जीने आज्ञा मो. खोर उन्दोनिभो उते आर्शावाद्‌ दृ 
विद्रा श्िया। 

(द) 


सशील क्रा विवाद दो गया । रिश्तेदार सव अपन २ 
घर चक्ञे गयेये। सर पर ढा हजार का कर्जा था । दहेज म॑ 
केवल ५००) मिले थे । करमचन्द्र ने कर्ज इस शक्तं पर दिया 
ध[ रि दजन अते दी कुन रूपया चकाना होगा । किन्तु 
वेवार शान्तचित्त सशील को दज कैते मित्त सक्त था । 
दहज न्मे उन चस्ब चालाकर देसियक्तबन्दों को मिला करत 


[> 


~ जो खव टोक बजाकर पहले ही ठद्र। लेत है । किन्तु जो एस ` 


लञ्नापृण' यवहार कों घणित सभ्ता हे उस वचार सन्न 
सश.ल को ददन क्योकर भला । उसकी आआचश्यव,ता्म का 
कोन अनुभव करता ओर क्यों करता । प्रतिभाशालो १६॥ 
लिख। होने पर भी उप्तक्रा महत्व करन सम्भा । धूलिं म 9 
हीरे को जौहरी के अतिरिक्त कोन पहतचानता । 

सेठ जीने सशील को बलाचा भेजा । सुराल भी ^ ९) 
लकर सेरजी क अपेणा करने चलन दिखा । सेठ जा करोड 
के आदमी ये । अनाज का व्यापार करते ये तथा विशुद्ध खाद 
पट्नते थे । जब सुश्शील ढकान पर पंचा तो वं शिक्रार पचात 
हए. मगर की तरह गदो पर इधर से उधर करवट वदल स्ट 
सशील को देखकर बोलेः--““कदिये, आपकी शादी हो € 
सशील नतमस्तक होकर रुपये देने लगा । सौ सौ क पांच नीत 
देकर सेठजी आग पितङ्गा दो गयें । चेष्टा बदल कर बोल: 
येतो अपने वायदसे पेसा कमन ल्‌'गा।' खुशल 
आंखों से आंसू छुलक्र पडे । ये ओसू नदीं थे अपितु रख 





६) 


दारा हदय पिवल्ल २ कर निकला था | मनद मन „चने 
लगा-टाय विधाता, च्या संसार की सत्प्ति पर इन 
टदयर्ह.नों कादौ श्धिक्रार ह! व्यापारक्र नामप्र. रूर 
वोलक्र गरवो का खून चसन वाले इन लटगं क्लीस्टक 
नाम से पुकारा जाता हं । विष्द्ध खाद पहनकर यरग स्यार 
कम्र क स्थानीय नेता वनचर भोली साली वष्ट पीडिता 
जनता की श्रखौमं धूलभोक्र रहदटं। ये खून चसे बालीः 
जोखं आपकर सष्िसागरम खिज्ञेदए कमतो क्रामी पराग 
चस्नेकी च्ष्टा करने लगा हं । ट्रसू पकरर बोला-- 
''सेठजी, सै आपक्रो ६५००) ₹० शौर द्‌. सकता हूँ । इस तरट्‌ 
छाप २८००) रु० इस समय जमा वर टीत्निय । ५००) र 
वादन दगा किन्तु रुटजी नदीं पिघल । स्वाश्र क लिप्‌ 
यदि कटी ५ ०००) र० रिद्वत कदने पडत तो भ्ररुन््ता स 
दे सकते थे किर्तुः खशील स ५००) रु° कृदं॑दिनि वाद्‌ नहीं 
ले सकते थ । फेने चास्रं स पिवलने वाल टौत लो भला 
ऋज सेठ वम केतः {द सक्ते थ । उन्दने २५००) र व्री 
द्[खिजञ करसन को कहा । 1 ॥ 
दरशील न चारो खोर विचार दोज्यकि कांस रूपय 
(मल सक्त धं । किन्तु उस कोड भी ्ादमी एसा सही जंचा 
जो. उसकी ` रुहायता कर सवता था \ चिवाद्‌ भ स्यानारनः 
करन क्‌ कार्ण माहत्ते कालत पहल दहा सूठ हए च । सुशाल 
कौ कहौ सहाया न मिला । आखिरकार वह सठजास बाला-- 
"यदि खाप ५००) सु० वक्राया नदीं कर सक्रत तो कुछ दिन क 
लिए मुभे नोक्रर रख लीजिए ।" सेठी ने ३०) ₹० मादवार्‌ 
पर उस्र नकर रख लिया आखर इस शतं पर कि उस २०) सुभ 
माहवारः बतार इन्स्टालमण्ट कं दृकर कुल रुपया ~५ महाने 
(मनका देना दोगा । | | 





डस पकार वायदा करकं ५५००) सुऽ कीं खोजमं ववाया 


घर पर चाया । उद्रास ' होच.र पर्लग पर लेट गया । प्रवीणा 


पासा खडी च । मन्द्स्वर मवोली- "शरैस लोम जिस 
र्निसे ऋ ह्खापको उदासदहीसष्खपातादह्ू । च्‌.न्ठु = 
ण्ली गम्भीरता क्यों? क्या सरा व्यवहार आधक्ा दपघरूर 
दिखा देता दे १ यड कदक्छर प्रवरा उच्तर का प्रत.्ता २.र 


लगी । छं दर की .स्“व्धता क अनन्तर सुराल दला -- 


्र्बःख, वन्दव विवाद क्रिसी आर जगह टोता तो 


` छच्छा दोताः।' 


क्यीं +. १ 
“सं तुस्दारी च्रावश्यकताणए पूरो न कर स्र ग 
मम छल आवःर्यक्रता & 1 नचा । 
५५..२ साथ कष्ट बहत सहने पड़ गे 1 
 ('श्रापक र्पः स्व छद इ ल्‌.ग्म 
“सुज इस समय तुन्दारा जवर चादि । 
| “यह्‌ लीजिए ॥"` 
` ष्टु दनम कख संततो तो नहीं 07 
"द्टृदयद्‌ चुक्रा हू । उसक्रो तुलना मं यह्‌ कुदं भी नहीं हं 1" 


१५००) स्० क्रा सुनहरा ज॑ंअ्रर लेकर सरयाल स्ख कपास 


पहंचा । इ€ तरह सठजी ने २०००) ₹० जमा . कर लिणए। 
सशील को र्टशन पर अनाज क वोरे लदवाने त्था उतरवाने 
का काम सारा गया । जठको कड्कङ्ती धूप म॑ बेचार नङ्ग 


` परं स्टशन जाता थातथा इस तरह प्रतिदिन सुवह्‌ से शम 


तकं वड़ा परिश्रम करक सन्ध्या कौ घर लौटता था | पेसोमं 
विवाईइ फट गई थी । १०) रुन्म दोनों स्त्री परुष किसी तैरहं 
पेट पालत. थ । फट्‌ पुरानं कपड़ पहने सत्य पर स्थित हए 
वचार दिनि काट रह्‌ थ | प्रघ्ीणा वीणा वाना अच्छा जानती 








| ५ । दिन मरक कष्टौंको मुलावेगारी रा्चिमे प्रषिको 
भसन्न करने क लिट बौंएा वताया कररी शरी, सृशील्लभी 
अवनता इत अतवी पतत्रता का सहनुगति पाकर स्तण 
क लिर्‌ सव कर ल जाता । 
इ तरद्‌ २४ महन वात गय । इतने दिन की कड़ा महन 
धा खनेिको पष्टिक पदार्थं न मिलने से चिन्ताग्रस्त सरश ल 
क स्वभाव वहु विगङ्‌ गपा श । यहा अवस्थ प्रवीणा 
भथ । दाय! इ निर्दि खी पुरग क रहस्यमय जीवन वो 
क(त जनता धा | सर्जा करा सव कुद्ुः चक्रा कर सशील 
संकी को तला म चला । शद्ररक सुपरिन्टेन्डन्ट तऋओंँफ 


पुलिप् अनी त्याग पत्र दृकर गय थ । सुशील को पता लगा । ` 


;योयतामं कत्त थ।। ्‌ 
सपनी योग्यतश्मौं का वणन करते हए उसने एक 


द्रस्व्रास् परयक्रा दर्ख्व्रास्त मजूर हो गई । कवलत 'पसनत्त ~ 


इण्टरञ्तू वका धा । जस दहा रराज दण्टरय्पू क लिर्‌ गया 
किं उषक्रौ विगद्ः हृदं पसंनलिटी' ने सारं फिय पर पानो केर 
द्विया । दाय! गरोब्री यद्यंमी रोदा अटका रहीर्थ। | बेवारा 
` हताश दाकर घर लाटा । घर्‌ पर ्रातदहा पत्नीने क 

कल के लिए अनाज नदी हं । आज ही एक समयक लिण 
भोजन बनाया हे! आपकी एस० यी की पोर वाली 
दरर्वास्त मे क्या हब ^` युशःल्ल न॑ सिर लदक।ये कदटा- 

कुञ नद0.दू सरा आआदमो ले लिया गया ।' कुलं द्र परचात्‌ 
प्रवीणा कौ ओर दख कर्‌ बोला-“"लाओ आज तुम्ारा गान 
प्रर युन ज्य +" प्रबरीणा का ध्यान किसो दूसरी शरोर आष 
था । उतने इन रहस्यमय शब्डो को नहीं सुना । थोड़ी दर्‌ घाद्‌ 
नित्य नियमानुक्ार बाणा वजाने लगा । गान प्रारस्मब हृवा-~ 
“ज्ोवन-भर के दुशिया रोल्ते | 





#॥ 


` .----2 । १३ ) 


लारा जग जाग जायगा तेर इस रोनेसे भोले) 
जीवनं भर के दुखिया रोले ॥ १॥ 
सम्भव है सख श्रौ दुख तो दों कच अन्य दशाः तु. मान रदा । ` 
लग पतै अनुक्रूलों को दी अपना. सुख. परट्चान रहा । 
वन की ये टृटी घड़ियाँ जसे चाहे वेसे पोते) 
| जीवन भर के दुखिया रोले ॥ २॥ 
पिर भी तेरे क्षल रोने म टै कितने दी सङ्कोत भरे। 
मतवाला जग यद क्या सममे तृ. अपने मन म सोच रे । 
त्रपने ही रपु -बूदोंसे अपने दीनेन को धोले । 
¦ जीवन भर क दुखिया येले ॥ २॥ 
तरे सेदन रदस्य को जो छ सम्‌ जाय देवेश्वर भो । 
द शयथ पथभ्रष्टार की वह निकले श्रशरदुधार्‌ त्रभी। ` 
लरवकर गन्धर्व-स्वर्‌ भी चीश्व रोनेका दही होले । 
जीवन मर के दुखिया रोले ॥ ४ ।। 
संह वीत जायगा युग तेरा जीवन समाप हो जायेगा । 
तरी इस करुण-कहानी को हानी को कोन स॒नायगां । 
हा ! होगा जगम कोन कि जो तेरी गोर-गाथा खोले । 

09 जीवन भर के दुखिया रोल ॥ ५ ॥ 
तू दैक कतदर जीव जगका फिरभी महान्‌ श्राद्णं लिए1 
ता जाते श्रपने जोवन म॑तने क्या क्या बलिदान क्रिये । 

तेरा इक तच्च व्याग भी वेभव-शाली त्यागो को तोल । 
४8: | जीवन भर के दुखिया रोले ॥ ९ । 
भव~य भवन-दश्न पाकर जो उजड़ उर ओज उवबलताज है । 
इससे सं्तव्य हए तेरे सन मं इक मान - मचलता टे \ 
सं्ोभ भरी गहरी लदरी-अङ्कित-अानन वाला होल । 3 
। (“जीबन भरः क उखिया रोकः । ५ ।\ 
य येन की ब्रूष बूदें दटपकाने बाला पचान । 


५. 








( १ > च) 
इनसे रोकर ओघं धोना अआंखिं धोने वाला जाने । 
अनुभवविहीन-मतक्नला तो लुभकरो मतवाला दी बोले । 
जीवन भर क दुखिया रोले ।॥ = ॥ 


वि >, 


चीणा सुनते २ खशील को निद्रा ज गई । प्रवीणा भी. 


५ 


सो गदे | 


(२१ ) 

रति का एक बजा था सुशौल चारपाई से उठ खड़ा 
ङा । दीपक जलाया । प्रवीणा अचेत सो रही थीः कु 
विचार उटा । करुणा आई । करूणा मँ प्रचण्ड क्रोध का 
सम्मिश्रण हुखरा । गृहस्थ जीवन की किना इयां चित्र कीमोँति 
उसका आंखों म॑ होकर धूम गई । “क्या शस छोटे से जीवन 
मंकभीभी सुख के द्विन दिखाई न दगे १ हन शब्दं के साथ 
उसने अपनी विपादपूरय खं भूखी तपस्विनी के तेजस्वी मुख 


पर ऋ्ार्दा । हृदय रो उठा । 


क्या निराशा ही रटेगी ? | 
भवाणंव-विन्यस्त जीवन-नाव क्या यों हो वहेगी । 

| क्या निराशा०॥ १ ॥ 
सोचता सम्पू्-वन्धन डोरियों को तोड़ ड) लू. । 
विश्वविध्रामक्र वटकरियों को फटाफर फोड़. डाल । 
कल्पकराटिन्याति्कर्ठित कुमति का सग मोड़ डाल । 
चणा से शख की क्या धार पेनी ना प्डेगी ? 
| | च्या निराशा०॥ २॥ 
शान्त हो विभ्रान्त सा होकर दुखं से मे लड़ा ह । 

विश्व-संगोपन कलागोपन मिटाने ओ अड़ा हूं; 

तनां को निमन्त्रण दै चुका हवस, खडा , “ 
भाणे क अन्तिम कणं तक क्या सफलता ना मिक्ञेगी 
| क्या निराशा०॥ ३॥ 


# ९८) ‡ 


पार कं मेने बहुत सी कण्टकी सङ्कोखं गलियां । 
शुक थ जहं दो गड कु रक्त उर-अतुरक नलिर्यां । 

चपलता खोने लगी हृत्कमल-कोमल-लोल-ऊलिरयाँ । 

थं कभी जौ चञ्चला वह आज क्य। यचला बनेगी । 
> क्या निराशा०॥ ४॥ 

आज लों सेने कं क्या, राग है कितने यलावे। 

ए्पसा अन्वेषणा के हाय ! छित्तने मार्ग मापे। 

` तीच्ण-संवपषणसुरल-मानव-मनोमय-भाव भोँपे | 

भादमे सुजती सदा क्या धान्यराशी ही रहेगी 1 
| क्या निराशा० ॥ ५॥ 


दय्‌ ¦ अव्र इस पतिव्रता का दुख ओँ नदीं देख 
जाता । चाह पत्नी अपनी सुरोलता के कारण ऊ भी न कटे 
किन्तु यदि में उक्तकी आआवश्यतादेः पूी नदी कर सक्ता तो 
क्या अविक्‌[र ह सुभे पवि कटाने का ? धिक्कार है मेरे जीवन 
को | अच्रमं एक क्षणभी इस वला का दुख नदी सह्‌ 
सङ्क गा । आज इस दरिद्रता के कारण मेरी विया निष्फल हो 
रही हे । आज इस दखिद्रिताकेकारण मेरी प्रतिभा सोस्दी 
दै । एे मन्द ज्योति से जलने राज्ञे दीपक, श्राज तुमे जलाने 
, का मेरा अन्तिम समय था । सम्भव है, यद तेरा उज्ला अय 
से इन पिरपरिचित भित्तियों पर न देख सद्रूगा ।" कता 
हु्रा सुशील प्रवणा कं बाल सम्दालने लगा । ष्दरेवि, अव मं 
तम्रा मधुर गान नां खन सङ्क गा । अये प्रवीरणा की वीरो, | 
वम तुस्दारोःमधुरं तान नदीं सुन सद्गा 1 शीघ्रता सं 
एक पच्च लिख कर प्रवीणा की वीणा म र्द दिया । फिर 
प्रवीणा का.दस्त चुम कर बोला “देवि, बिदाई दो 1” उन्मत्त 
की मोँति खशील्ल घर से निकल पड़ा । 








( १६ ) 


न्रधेरी रातर्थी । दाथ कोदहाधन सृ्राथा } खाकाश 
मं चारो श्रोर बादल च्ायदृएथे। बादनांकौोगय्ज से सारा 
कन अयाबना दिखाई दता था । बीच-बीच म॑ विजली को चमक 
जङ्कल की मनोहरता की खन्भावना को जा सकती थी । किन्तु 
साथ टी इसं समय शृन्यता फासागख्राञ्य होने से चारों शरोर भय 
ही भय दिखाई दता था । किन्तु नदी, सांसारिक व्य॑क्तिर्या क 
लिये यदह भय था श्चौर द।शंनिकं{ के लिए श्चानन्द्‌ } फवि के 
लिए यह विशिष्ट कल्पना कासमय था चौर सुशील की 
रिं कश्चागे संसार कौ श्रसारता मीपण काल राञ्निकेरूप 
म्र भ्रस्यस्त नाच रदी थी । चिन्त वह श्रागे वदा चलाजा रहा 
था । त्तोम श्रौर श्रशान्तिने उदकं हदय को कंडी अंजी से 
कस सखा था । निसयशा श्चौर आशाका योर संग्राम था श्रीर्‌ 
त्मा म॑ महतस्वकांक्षा की एक दर उटी थी । श्राज संसार 
से घणा दो चली थी ओर यद रूत्त भयङ्कर बन भी उसकी 
तुलना म सहदय तथा सुन्दर दिखःई दता थाः } अचानक कुछ 
याद आया । याद्‌ नदी मायां आंसू खाये | मुह्‌ से एक आह्‌ 
, निकली मरौर साथ मं ङं शब्द भी- 


- “शान्त श्राशा-गगन मं दल बादलों का दा गया। 
क्या करू दा! पुष्प खिलने पूं ही मुरा गया ॥ १॥। 
सोचता था भाग्य मम॒ नुकरूल दही पड़ जायगा । 
क्या पता धा दैवमुख प्रतिकूल को मुड़ जायसा।॥२॥ 
छोड. कर संसार को संसार पतिः कौ शरण ह। 
ह भला या अव चुरा विश्वाधिपति के चरर ।॥३॥ 

कतं कहते बद्‌ श्रपने शरीर को सम्दाल न सका । ज्यो 
गिरने लगा करि पीदं सेदो दार्थ नै पकड़ लिया । पीये फिर 
कर देखा तो एकर मनुष्य की-सी आश्ति प्रतीत ह३ । विजली 


( १७.) 


चमी । आंखों से श्ोँखं गिली । मालूम हनरा करि वे एक 


सन्यासी थे। न मालूम क्रित्नी दर्‌ से उसकी श्वभ्था को 


निहारते चले आ रहेथे 1 सुख पर तेजथा। वा लों का जडा 
प्तक पर । भस्म रसाय हुए थः स्द्राच्त ले मे पदे थ । उन्दीने 
नुद सान्त्वना के श्य्‌ के । उनक्र य शब्द्‌ सशाल को असतं 
के समान सुखकारी थे । महात्मा जो की च्राज्ञानुसार सुशेल 
उनकी कटिया मँ गया वदँ एक दीपक जल रहा था । टा 
यह तो वदी कुदिया थी, यद्‌ वदी मदात्मा धे ओ विवाह के 
समय मिले थे । क्ुटिया मेँ प्च कर उन्दने उसे प्क फर 
दिया श्रौर कद्ा- बेटा ! चिन्ता न कर, यद्‌ विवा धिपति का 
प्रसाद है। इते प्रेम से खा, कल्याण दोगा । सुशील ने ईश्वर 
को श्चत्यन्त धन्यवाद रेते ए उस फल को खाया रौर उ तकी 
सथ त्तधा मौर कषा शान्त दोकर एकः ्रलोकिक सन्वुष्टिका 
श्रलभव दोने लगा । उसका मस्तिष्कः सा रे श्लभर्वौ क 
केन्द्रित करक गा उखा :- ~ 
¢-गुबन-प्रवाह सा बदल गया) 

बचपन की सव आशाश्रांपरदछा गया प्क वररणए नया । 

` जीवन्‌ ॥ १९ \\. 
लशव के परदे से मैने जग कौ ज्योती जगती देखी । 
भिलमिले लो चनों से देखा मव वेभव-भाषित पूतया 1 २ ॥। 
सदसा उमङ्क की लहरी के वेश भरे वेगं द्वारा) 
चत्त के सिता के तासं का दल दलित हुत्रा कमना गोना ६ 
मस्तिष्क-तन्तुच्ों ने तनकरर तानोंका सा सहयोग दिया ] 
आचरण-स्वरौ को सङ्गति से सङ्गत सा हो सङ्गीत गया ॥ ४ ॥ 
स तरद्‌ साज सज्जित हो मँ सन्तत सितार था घजा रदी ! 
लयमेव ससम्मत था खुको मे जग के मगको भोँप गया ।}५॥। 








दोग । पत्र को खोल रही थी 


१९ नही । विवश हूं ' चाशा तो नहीं 
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ङ कालान्तरमे अआधरीकेमो से परदा उड़ा तनिक | 
मां चक्ता सा रह गया दख कद त्षण को हो संतत गया ॥६।] 
साजों का स्वर कन्सरा ह त्रा अन्नर कारन्तस्तल लखकर । 
लिज्ञानतन्तु सन्तप्त हण. वेगो मे विप्लव व्याप गया ॥ ७॥ 
वगा बदल बदला प्रभाव भावो काजो मम श्नुमत ये। 
छगदल्णा केसे दर्शन से श्रनुरक्त राग का राग गया ॥ ८॥ 
वह्‌ पलो राग श्रलापन को वालापन परिपाटी दोडी । 
तन्ती तारों को तन्धी मेर परिवर्तित र राग गया ॥ €॥ 
गाते २ सुशील को छु तन्द्रा सी आई ओर वह एक 
ऊशासन पर लेट रहा । | | 
¢ क्र ॥ 
„चुकी किररो प्रवणा की वीणा षर पड़ा । प्रवीणा नै 
राखे खोली | सुशील की शय्या को सूनी देखकर तआखिं मल 
लगी करि कीं स्वप्न तो नहीं । इधर उधर हपट भ्रमाद्‌ तो 
वीणा के तामे एकं पत्र फसा ह्र दिखाई दिया । वेचेन 
किन्तु दाथ कोप ररे थे। पत्र 
पटा । लिखा था--“देवि, विदाई दो । त्तमा करना । तुम्हारा 
दुख सुपे आंखो नहीं देखा भाता । तुम्हारी श्रो से को 
ठै भिन्तु ईश्वर की लीलां 
धड्‌। निचित्र दे सस्भव है पर्‌ कृभ। मिजन दी जाये । यदिन 
भौ होतो द वि, केते कटू किडस श्र योग्य पचि को भुलां सत 
दना! उचित हो वही करना | तुम्ाराः ˆ“ = ११५५ 
सुशील ।" 
पत्र सर्री.था अभिनि थो जिसने त्रां के पद प्रको 
सन्तप्त करके उससे , पलीना निकलवा दिया । वह्‌ श्रपने को 
[रबार.धिस्कारी रोती विलषखती अपनी -निष्कलंक्‌ करतूत 
१२ पश्चाताप करती कृह्‌ पटौ थौ “हा | भियत्तम ! सेरा कभी 
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विचार्‌ नहींथा क्रि भौतिक विपत्तियों का चिच्र आप 
सम्मुख इस लिये खींच कि ्चाप्‌ यमसे वियुख दहो जांय । 
सु निराधारा को अपके विधोग की तुलना सं संसारकी 
असह्य से सद्य यातनाञ्ओ का समुदाय भी तण के सदश 
प्रतीत होता द । किन्तु हाय ! सेर सममन स॑ कु भूल हई । 
सुभे स्पष्ट खूप से विदित नदीं था करि जिस चिन को मं ्रास 
कं टदयपटल पर प्रतिविम्वित करने जा रही थी वह्‌ तो अयां 
का त्यों पदिले ही वहां अङ्कित था । इस ओर ्रापक्र भाव- 
प्रकाशन को मे अव तक्र आपकी नमूता व सरलता का दही 
अदभुत उदाहरण समती रदी । सुक नवो को कया पता 
था कि आप “घु पस्लवकरस्येव दयी वृत्तो मनस्विनः। मू्निवा 
सवलोकरस्य विशीर्यत बने अथवा"? के क्रियात्मक पत्तपाती हें । 
दाः ईसकी धुधली सी रेखो मेरे मस्तिष्क पर सिच चुकी थी ओर 
दसो लिथे मं अपनी आावश्यकतापे' प्रकट नहीं ` करती थी | 
मे जीवन की सहधर्मिणी हरः । क्या श्रपने स सहधर्मिणी 
कटने का साहस इसी चरित्र पर करियाथा ।हँ। नदी, यह 
नही कहू गी । चरित्र को कलं कित नही करूगी । स्वच्छन्द 
स्वाभिमान के विशद्धस्वरूप के अवेशमे आपसे यह शरुत्यं 
हरा हं । यद्‌ कलङ्कं नहीं हे । इस त्याग म लेह बन्धन दीला 
नदीं पड़ा हे | किन्तु कल्म भीं हो; मेरा मागं दूसरा नहीं हों 
सकता । जिस अज्ञात कौ ओर ्रापने प्रस्थान किया है उसी 
रोर मे भी अपने यभागे पदोंको बहानेकां साहस करू गी 
त्रिया हू ! साहस कां १ किन्तु आजीवन सतीत्व का सङ्क 
ल्प सुम आपकी आजीवन सधर्मिणी वनाने मँ पूं सहायकं 
दोगा रौर वड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार करने का 
साहस प्रदान करगा । लो सम्दलजावो,। सोचा होगा किं 
चिय॒क्त होकर हृद्य कौ वेदना कम हो - जायगो । कुल भी हो 
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हृदय श्रव भी धूर नदद है किन्तु शगर को भी च्रापकी सेवा से 
धिभुख क्यो रखं ।" यह्‌ कह ऊ? प्रचोणाने वणा पर दाथ 
मारा। वीणा`के तार फनमना उठे मानो प्रवीणा का सहः 
योग देते को तत्पर थे । बीणा उडाकरर प्रवीणा चली | दीपक्र 
पर इष्टि पड़ी जो अधी तक्‌ ञ्धोति दीन होकर जल रदा था। 
फक मारकर दीपक को वुका दिया मौर द छोट से भट्टी 
कं घर्‌ का दीपक सदो क लिए बुक गया। 

, जतेर प्रवीणा चलती जाती थी, एेता प्रतत दोना था 
मानो भिटदी के धरका प्रस्य कण उमे मूक पुकार दसा 
यला रदा दो । सहसा लौट कर घर श्राई | रसोद्‌ भले 
छप्पर भ एक पिजङ़ा ठंगा हत्या एक रसना इसक भीतर 
बडी हई थी । इसे प्रचोणएाने बड़ प्यार स पाला धा } डवरृडवाती 
श्ोखो बाली श्रवाणणा मे पिंजडे का द्वार खोल द्विया श्रौर मेना 


के सिर पर हाथ रख कर कदहा--'.वदन इतने दी दिनों का ~ 


सहवास था । सैं अज्ञात कौयोर जारही हू ओर्‌ तूभी 
श्रज्ञातत की श्रोर जा ।"' सेना श्रपने पिजडसे उड चली श्रौर 
प्रवीणा श्रपने पिजदे से। वीणा बजाती हई प्रवीणा माती 
चला जा रही था । गन-- | 
क्षण क्षण म नूनतता आई । 
उर के इस शान्म सरोवर म॑ संत्ताभ लदर सी उठ श्राई ॥ १ त्षण० 
युक्कुमारऊपाशवस्था मं संघार सुखी मेनि दखा। 

कोमल-मज्लदीन-हः्य-कणिक। पर खेर थी पुकल्ञकाई॥ २ कणए० 


भोल्तेपन मं भुको विलकुल कुलिश प्रहारसम विपमन्यथा 1 , 


क ज्ञान नही था, क्यांकरदहो!र्मेँनेतो थी प्रभुता पाई ॥३ 
चालापन बीत चुका श्रव तो सरलावस्था का श्रन्त हुख्ा।, 
लृत्‌कर एक प्रद परीत्ता सी प्रौदावस्था सरी आई ॥ ४ त्तण० 
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पतय भे ब्रते सोया समे जगे जोव्र केमा होना + । 
दिवक्रावलि-सलिल।शय पर से फट सी देख रदी काई ॥ ५ ॥ 
सुख-शोतल। भिङिविव-दिद की लपि यह्‌ शरटुल सन्पेदरसी 4 
इख क्री प्रह त्स कणं किर से किडिवत्छुद्धियत कुम्दलाई ।६॥ 
 जौवन क इस अङ्व्् मे कणः कत क सञ्च( ज्ञान दिया । 
गा कल्पक िरनाईः अभिर; करुणाः छोर । ॥५॥ 
इस नई भिरिव्रावस्श्रा सें हे नूतना तनताप लिए + 
` जी जो अप्रराजित मन को भी श्रप्रने बल से वश्च में कर लाई।।८॥ 
करुणो, अभिनन्द्‌ नह तरा जोवन क कड चन कण दारा । 
जित्तकाोतू चञ्वङ्ामाकर-किरणा्पित करनं क्रो आई ॥€॥ 
(17) | 
वर सुश्लमी जाग चु था । उत टा उसका दधि 
बु्टा पम्‌ क उसी लेख पर “ज्ञा जिसे उस चिव 0. 
परा ५।। क्रिन्तु इत समथ उवङ अभिभ्राय तत्त हा उसका 
स्मम्‌; मः २।.।५। । मह्‌ त्माजी रा प्रणाम करक वह्‌ प्क 
प्यरृर्डा पर्‌ चल दिया । गान-- - | 





“भोले वालापच फिर आजा । 
को मल-कल्परना कलापो का तुहा था इक अनुपम राजा १॥ 
त्यागा तूने जव से समको संसार धार दिखलात्ता हँ | 
भवःविभव-समीर स्वता है सुचि-स्व्ग-सुधा-रल वरस।जा ॥२॥ 
भस्मा, भय्या, दाद्‌, जीजो, सम्पूर्ण-विश्व सरक्षक थ! 

क्या मुभे पड़ी पटरानी स अ कौन कहा का मदराजा ॥ ३ ॥ ` 
तर शुभ शास्न-दिवसों मं सुख जो नैत पाय प्रियवर, 
तका इक शटल मनोहर सी हलकी मलकावलि भलका 
तरी प्रिय प्रो. -रणालो के प्राङ्गणं परख जा मेन । 
्ाःजावननेता आ जीयन मे पुनि पुनीता तशा जा ॥ ५ । 


जा ।|४ 


| 


> - नन 


बस, इस इतना दी स्मरत हे तूने जो द्य दयितं धा दिया सुषछे। 
दम्भी दाशचिकन दत र पा खकते उसकी परवा डा॥।& ५ 


जरा वहं विश्व चिराला था घुस खक्त। सर यवा ची । 


इससे आहं भर कदा ह तरसा = । ञं हा ¶'तरसा जा ^ ५ «4 
रोते सोते उन्मच हुवा तया संस्मरण किया क्ता । 

श सुखे हदय-ससेवर > सारल्य जल से भरल खा\८4 
यौवन को विता रद्ध होकर जीवन से विद्धं फर । 

त सदव, सद्द द्रोहं का सव = गां बालकः वरन दना जा ॥ 
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